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अस्मदाचार्य पय्यंग्तां ۰۱ 
कृपारसवर्धिणी सुनयनान्दर्वाधनी श्री किशोरीजू की 8 
से सुश्री सियाअलीजी की कोमलकाम्त रचनाओं को “मधुर पदावली” के 
रूप में सुधी समाज को आज सौंपते हमें अपार हर्ष हो रहा है । श्री युगल 
सरकार को रसमयी लीलाओं से प्रधानतः सम्बन्धित इन सरस-मधुर 
रचनाओं का यह अनूठा संग्रह अवश्य ही परमानन्द प्रदान करेगा, ऐसा 
हमार विश्वास है | 


श्री सोतारामीय उपासिका प्रसिद्ध कववित्रियों (iN सुन्दरि 
कु'वरि, विष्णु प्रसाद gar, प्रताप gafe बाई, महारानी वृषभानु 
Far, कांचन कुवरिजी आदि) की पावन परम्परा में qa सियाअलीजी 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कड़ी हैं। “समय-रस-वर्धेनी” अथवा “नित्य रास- 
लीला” के रचयिता श्री सियाअलीजी से भिन्न हमारी सुश्री सियाअलीजी 
asta स्वामी श्री जोवाराम 'युगल प्रिया'जी के वंशावतंश महात्मा 
श्री जानकीवर शरण 'प्रीतिलता'जी के कृपापात्र अवघ के प्रमोदवत (बाद 
में मिथिला भवन) के संतवण|श्री युगल विहारिणी बिहारी शरणजी महाराज 
की परम भावुक शिष्या थीं । ख्याति से कोसों दूर रहकर इन साधिका नें 
सैकड़ों अनमोल पदों आदि की रचना की जो अबतक अप्रकाशित ही रही 
थीं « प्रस्तुत संग्रह में हमने उनकी रचनाओं का संकलन कर सम्प्रति २६६ 
रचनाओं को प्रकाशित कर साधना एवं साहित्य दोनों में यथोचित योगदान 
करने का प्रयास भर किया है। ऐश्वयं-माधुयं पर आश्रित उपासना में मु कक 
शैली का प्रयोग बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। 
इनमें वन्दना, बधाई, सोहर, FIT, झूला, होली, चेता, रास, नामोपदेश्च, 
साँझी, अष्टयाम सेवा भादि के पद, कवित्त, aaa, कु डलियाँ, दोहा, बरवे, 
रेक्षतता, गजल आदि सभी में 
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۱ ۳ प्रेम के पढ़े सं op? 13-53 परम भागवत और विशिष्ट | 
. विदुषी थीं। इनका आविर्भाव मिथिलांचल (बिहार) में सुपौल के निकट | 
۲ णा के घर कमलाएगंगा, के तट पर अवस्थित सुखघुर-स्टेट में विगत शती 
CS मे हुआ sri AT. क्षत्रिय ठाकुर राय. साहंब इनके नाना थे 
| महाबडभागी भक्त एवं नानी भी थीं प्रभुचरणानुरागी । उत्तर प्रदेश, 


गोरखपुर मंडल دی‎ क्षत्रीय वंशज और जभीन्दार वाब सुन्दर सिह 

एवं घेतात stat योगमायाजी की तृतीय संतान थी भोलीजी, जो 
` कालान्तर में दीक्षा पाकर: सियाडली हो गई । इनके'जन्म के पूर्व हो एके 
भाई एकं बहन संसार झेअघिक टिक नहीं पाये थे! नाना तानी के दरवाजे 
परे विराजते थे श्री लक्ष्मोनोरयर्ण और मन्दिर को बाहरी बांग पर श्री 
हनुमानजी, जिनकी कृपा से एक महात्मा इनके यहाँ पधारे और बच्चों के 
AAN रहस्य इन्होंने sara: थोलीजीके-पित्ता-माता 
TE u हिमा को. बातों पर ध्यान दिया. तो चौथी सतान-क्षेमा भी जन्मी भरू 


im > 


ITY a (8 i Dre 
2 


| _ दोघकाल तक दोनों बहन जोवित ही.नहीं, -लोक-परलोक सुधारने में भीः 
` रहीं; दोनों.पर श्री किशोरी जी की कृपा थी जो दोनों एक ही, 
. ग्राम मेंब्याही गई, एक ही गुरु से शरणागति और अन्ततः सुगति पायी ॥; 
` दोनों बहनों ने पुरजन-परिजत आदि सबको आनन्दित किया । 
` हह, सुश्री भोलीजी'का विवाह उत्तर प्रदेश के बस्ती मंड्लान्तंगत रसूल- 
۱۱ पुर ग्राम के एक सम्घ्रान्त क्षत्रिय परिवार सें बाबू सूर्यनारायण पाले के 
ज्येष्ठ सपुत्र श्री कृष्ण बिहारी पाल से समय पर हुआ 1 धन-धान्य सें पूर्ण 
पीहर में भोतिकता काः घकाचौंध رو‎ पति बाल-स्वभाव एवं बाल 
चेष्टाओं वाले हो गये थे फिर भा भोलीजी पर इनका कुप्रभाव नहीं 
पडा वे WRITE स्मरण करती रहती और गृह-काय में लगकर सबको: 
प्रमुदित करती रहती थी ॥ छोटी बहन क्षेमाजी भी. उसो परिवार क बाब' 
ठाकुर पाल के मंझले आत्मज श्री जय बिहारी वाल से व्याही गयी थी): 
भोली जी निस्सन्तान'थीं । क्षेमाजी को एक पुत्र तन को: प्राप्ति के परात्‌ 
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aa संगति संसति कर अंदा॥ 
दोनों बहनों ने जान लिया at 


प्रीति राम पद्‌ नीति मग चलिअ राग रिषजीति। _. 


a बसी 6 मते, यही भगति की रीति॥ ۳ ४ 


le इनके हृदय में प्रेमदेव समाहित हो चुक थे। भोलीजी अब सुश्री 
सियाअलीजी हो चली थीं। अष्टधातु के श्री ग्रगल सरकार की सेवा 
AAA AA >परात्पर पुरुष श्री सिया ढुल्लह RATT विग्रह 


STA इनके प,स-पधारे थे | इनके पीहर बाले परिवार को खजूरगावा. E | | 
छोड़कर क्रमश: परसायाँ और कुदराहा ग्राम में देववशात्‌ बसना re) AEE 
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संयोग की बात सुश्री सियाअली जी कुदराहा आधीं तो योगिराज श्रीप्रयाग | ۱ 1 3 


क दशन ओर स्वनामधन्य परमहंस श्री रामकिकरे दासजी की सत्संगति 

क लाभ उन्ह सहज प्राप्त हो गये । श्री सियादुल्लह सरकार से. नित्य हास- 
परिहास, विनोद-विलास आदि का आतन्द भी घनीभव होने लगा । सभय- 
समय पर श्री अयोध्या की तीथं-यात्रा भी होने लगी । श्री रामवल्लभा- 

कु ज क सन्त शिरोमणि श्री स्वामी रामपदाथं दासजी महाराज जब भी 
कुदराहा पधारते तो उनकी सेवा में सुश्री सियाअलीजी बहुत 6 
रहती ! वर्षोत्सिवों के आयोजन “ओर gat अपने ललित पदो का गान 

. करती हुई बहुत भाव-विभोर हो जातीं । उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो 
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॥ दासजी महाराज ater संस्थापिंत मन्दिर में भो युगलसरकार की ATT 
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है, मैं तुम्हें कभी भी मंत्र आदि जप करते नही देखता ?” उत्तर मिला-- 
श्री गुगल सरकार के दशेत से फुसंत ही नहीं है, जप कब करें!” 
श्री वेदान्तोजी ममं जानकर विभोर हो गये थे। aga काल में अपने 
नानाजी के मन्दिर में साक्षात श्री विष्णु प्रियाजू ने किशोरी रूप में इन्हें 
दर्शन दिया था। तब वे सात वर्ष की ही तो थीं! काल-क्रम में पुरातन 
प्रीति प्रगाढतर होतो गई और सुश्री सियाअलीजी ने वह सत्र पा लिया 


जिसे जन्म-जन्मान्तर की साधना पर भी लोग नहीं पाते Ë । 
एक दिन कुदराहा में बनारस से एक कायस्थ (जो सद्गृहस्थ और 


राजकीय सेवक थे) पधारे श्री मानस की कथा कहने। दरवाजे पर ही 
बड़ी सरस कथा हो रही थी, और आंगन में एक बालक का क्रन्दन--सुशी 
सियाअलीजी कथा-स्थल की ओर हबेली से बढी । हायरे भाग्य, FAIS 
में दीखा नहीं, जल रहित कप में गिर पड़ीं ! कंकड़, पत्थर आदि से भरे | 
कप में आपका शिरोभाग नीचे हो गया था। गिरने की आवाज सुनकर 
लोग दौड़ पडे, कप से शरीर सप्राण निकला किन्तु मन का श्री दुल्लह 
सरकार से मिलन हो गया था शायद । तीन दिनों तक मधुर अनुभूति 
संजोये आपकी पंचभौतिक देह और आत्मा साकेतबासिनी हो गई । 
आपकी शिष्या और चचेरी लघु भगिनी श्रीमती उमा देवो यह्‌ बताते हुए 
झतीत की उन एट-मधुर स्मृतियों में आज भो खो जातो हैं। लगता है, 
दशकों की नहीं, यह कल्ह की ही बात है। ऐसो महतो श्री को अधिका- 
रिणी सुश्री सियाअलीजी जी जय हो ! 
“मधुर पदावली” में भावों की प्रधानता है, भाषा फिर भी प्रांजल 
21 भावक कवयित्री ने जीवन्त शैली में पुरातन भणिति भंगिमाएँ सहज 
उतारी है; जाने-सुने भावों में भा प्रति पद नया रस प्रकट करती 


AE 1 आशा है, सुधीजन सुश्री तियाअलीजी कृत “मधुर पदावली" के पाठ- 
` अनन से यथेष्ठ लाभान्वित होंगे | र 


प्रस्तुत पुस्तक के शीघ प्रकाशन का लोभ वर्षो से था। रचनाओ के 
संकलन-सम्पादन में काफी समय लगा, मुद्रण-व्यय का प्रबन्ध भी 
श्री हनुमानजी की कृपा से यथासमय हो गया किन्तु पुस्तक-प्रस्तुति का 
कार्य अति विलम्बित ही हुआ । तथापि प्रसन्नता है कि देर से सही, पुस्तक 
तो अंब आपकी सेवा में है ही । इसके अगले संस्करण में त्रुटियों क सुधार 
q Tan के विस्तार आदि पर पूरा ध्यान दिया जायंगा। इस कार्ये में 
3 तग देनेवाले सभी प्रेमियों को हादिक साधुवाद! Pf 
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श्री रामनवमी, do २०४९ dE he 7 
११४-१९९२ ई० बदेही वल्लभ शरण 


| बासुदेव घाट, ۲ श्री हनुमान बान 
۳ e PR BE 
) ५३ LO ۱ DA 5 


de श्रासियाबली-कृत e .. 
ae मधर पदावली ۳ 
गुरु वन्दन is 

जय श्री TOT मंगलकारी ॥ 3 

` जेहि सुमिरत हिय को तम नाशत दर्शन भवभयहारो ॥ 

' परम दयाल दयामय स्वामिनी  बरसावत ۱۱ 
पान करत शीतल सुखमय जल हृदय ary 1۱ 
“सियाअली” सरसत अनुपम रस दरसत प्रीतम प्यारी ।॥) 


Bes? श्री चन्द्रकला ARA Sr आ 
। श्री चन्द्रकला जु जास तिहारो tl vr 
नवल tg सियावर पद अनुदिन बढ़े इहे अरज हमारी | 
नित्य विहार नवल कु जन की लखि वन पैवा-अधिकारी ॥ 
खास महल की टहल 83 नित, सिया प्रसाद cate सुखदारी | 
'सियाअली” सहचरी पुरबहु आस जाऊं बलिहारो ॥ 


श्रोराम-जन्य 


आज समय सुखकारी हा रामा बाजी बधाई । ER 
प्रगट भये प्राणन के प्यारे छाय रही सुख भारी।होरामा | 
मिल चलू सजनी राजभवन को लुटहुँ आनन्द सारी ॥हो रामा 
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(E) 
लखि-लखि वारे ललनवाँ हो रामा अँखियाँ सुफल भई॥ ' 
घु घरारी काली कालि जुलुफिया शोभित कमल नयनवाँ हो। | 
किलकि रहे रानी जु कोरवा भावत मन्द हंसनर्वा ati | 
: धनि-धनि भाग हमार कि सजनी चुभती मन को हरनवाँ हो। | 
. (सियाअली' अब तितःहम अइबे देखन सुख के सदनवाँ हो. ॥ 
A | (e eR) - 
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' प्रगट भये सोई राजदुलारे चलि देखिये नुप महल सही ॥ 
gua भई सखी आस लता हिय पाय महारस विहंसि रही | 
‘सियाअली' लखि लख प्यारी छवि अंग अंग सुख बरसि रही it 

Rissi< 1; ६ ७ ) | 
.. आज भयी मनभायी अम्ब मोहि दीजे बधाई |; 
त्रिभुवन सम्पति गोद da 535 देहु ۷۱ 
बहुत दिनन पे भाग जगी है लैहों नेग आज मनभाई | 
मोतिन हार मातु निज गर की RE हमें पहिराई ॥ 
चिरजीवे तेरो चारो ललनवाँ भोगहुं सुख अधिकाई | 
“सियाअली"-प्यारो मुख चूमति पुनि पुनि लेत बलाई un. 
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देखो देखो नुपति द्वार बधइया बाजि रही | 7 ta 


` ` सुन्दर सुत महारानी जायो अवध कियो उजियार। | 

` ` gen पिकवेनी मिलि मिलि गावत मंगलचार ॥ | 

| हेलि चलो सब राजभवन को लुटहुँ सुषमासार। . 

۲۱ ۲ जसियाअली” लालन छवि लखिलखि प्राण करौं बलिहार | ॥ | 

 शनिधनि चैत महीतर्वा कि सुघर सुहइया हो रामा। . 

. ge भये रघुरइया परम सुखदइया हों राा॥ 

0 qf धनि अवध नृपति वर प्रभु Teg हो UTI || 
। HT अम्ब कौहिल्या दिवस देखावाहि हो TN | 

जो सुख giv ब्रह्मादिकन सङ देवाह हा रामा। - 

अवध नगर के वसइया सहजहि में पार्वाह हो रामा॥ | | 

द्वार बजे आनन्द बघावा महल बीच सोहर हो रामा i र ۱ 

शोभित रात्तीजो कोरवा ललनजू मनोहर हो TTT IF 0 

आरति avg युवति जन Hna गार्वाह हो ۲۲۱ | 

dana” तेरो जीवन घन लखि सुख ۹15] at ۲۲۱۷۱ | = | 

7 E ( ११ ) FP +z 
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۳ निरखु सखी बाजत आनन्द बधाई ॥ 3 
लुटहुँ आज अमित सुख आली प्रगटे हिय सुखदाई । . 
लीज ८ as ۲ ru 4 ۹ 1. 6 7 क > q : ; ۴ जाप 3 र ०५ ۱ - 

1 | चलि लॉज | Y नभ . ¢ ~ ist. ۲۰1 Ete | { ) - y 4 at ny 


of pay 
CI 


1 
m 3 व Fs = 


A 
NM” 
MRD 11 a 
E Per 2 ON ۱ - > | 


- 


3 ۹ 


` माज समय तुखकारी हो रामा बाजी बषाई॥ ES a ho 
EA RA و‎ E 
fa AI राजमहल को लुटहु आनन्द सारी हो रामा ॥ > कोत 
`  घन्यअवध धनि अम्बः कोशिल्या FF प्रगटे सुखकारी हो रामा । 
i 'सियाअली? तन मन घन वारिये निरखत अवधबिहारी हो रामा ॥ 
| | (Ux RS) 
बाजत आनन्द वधइया हो रामा अवध नगरिथा । 1 
बहुत दितन को आस मनन को विधिना आज पूजइया हो ۷ 
प्रगट भये महाराज महल में त्रि भुवन के सुखदइया हो रामा॥ 
> कोई नावति कोई गावांत हिलिमिलि प्रमुदित लोग लुगइया हो रामा । 
. 'सियाअली के ये प्राण निश्चावरि निरखत मुख रघुरइया हो रामा ॥ 
Be | (>) ۳ 
| >... दी रानी बधाई ललन की । alee 
۳ ار‎ na त दिनन से आस हमारी आज भई मनभाई॥. = 
Sg ‘ETE ण गेज + 
۳ पायो तुम त्रिभुवन की सम्पत्ति ¢ सोहि बधाई | 
۱ बड़ भागन मांगन दिन आयो दीजे चित हरषाई ۱ 
नित बेले मम उर आंगन में तेरो लला रघुराई। 
18317۲ याहि धन मांगति दोजे आज gus ॥ 
eae ( १५) 
= प्यारी बाजी रहि आनन्द बधहया हो रामा! 
हु त्रिभुवन सुखमा सुनु सजनि 11 घर राजि रही॥ 
| ' मंगल गान करहि सब I मंगल साजि | Yet ।. 
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“सिथाअली' लालन छवि निरखहि हग बीच आजि रहो ॥ 


फक. 


vn ®” 7 


(to ) 
रो ललभवा' | 


नृपति घर सोहै चा 


बहुत दिनन पर महाराज के जागे भाग फलनवाँ ॥ 

द गोरे सखी अति मन भावत दूं छवि श्याम वरनवा॥ | ۲ 

लखि ले उरि यह सुन्दर जोड़ी झूलत हेम पलनवाँ ॥ ۱ 

. 'सियाजली” महाराज महू में बरसत सुख की खब्तवाँ॥ . | 6 
Gra जे | | 


पालने में झुलत रघुरईया ॥ ۳ 
मातु झुलावति हिय हुलसावति निरखति मुख सुख दह्या ॥ 
` हिय ama कबहु पयय्यावति कबहुँ लेति ITRAT A 12 I 

कबहुँ जुटको बजाय बुलावति कबहुँ गावठि मईया ॥ | ¿EN 

“सियाअली? घनि अम्ब कोशिल्या जिन यह सुख बरसईया ۷ 


۱ Er 
अवध नगरिया सोहैया आनम्द aaa हो | 2 
रामा बनि यह सुखद समइया و‎ आजु जनमेहो। . हः. 


۹ | _पुवदश्या आज जनमले हो। | 
हिलि मिलि चलो री सहेलिया राजा के महलिया हो । 3 


हमरे राजाजी के बाजेला बधइया स्घुरड्या हो 3 
| आजु जनमे सुरसइ्या हो | | : 


® 
4%. 


क 
CA 


ote 


अ”. कु 
ain) si "यु £ E 
तोरत रेन 


तातन में ॥ 
[घे पायते Yi 


۳ 
TO Foe `” 


श्रो जान कीन्जन्म 


आज आनन्द मची मिथिला मे, प्रगटो मिथिलेश किशोरी। | 
Ag लोक सुनि मगन भये सब, आनन्द सागर उमगि चली रो ॥ 

3 गगन देव दुदुभो बजार्वाह, सब मिलि मंगल गान ۱ 

` मंगल थार सजो सब आलो राज महल को वेगि sat री॥ 

देखत nn रूप लली को तन मन धन को वारि दियो Fi 
ओ- चिरजीवो 'सियाअली' की स्वामिनि मम डर महल आय बसो री। 


RER) 


¿E 
: a आलि चलो जहाँ बाजे बधाई ॥ 
भई शोर ag दिशि बाजत कि दैखो बाजत सहनाई। 
घरघर की सब युवतिन मिलि-मिलि मंगल थार सजाई ॥ 
۱ हुलसि चली सब राज भवन में आनन्द मंगल गाई। | 
इखि लक्षी छवि डारी निछावरि पुन पुनि लेत बलाई। | 
mae निज भाग्य बखार्नाहू 377 को फल पाई॥. | 


जि ' महरानि सुनैना सुन्दरि कन्था जाईछे॥ : e 8 
' सखियन हिय सरसई छं मगल गावत ۱ a 
'सियाअली' शोभा त्रिभुवन की जनक नगर पर छाई छै ॥२४॥ 


सोहर 
आज श्रीमियिला नगरिया में नौवति बाजत री ॥ 
रामा घर घर आनन्द बघइया परम सुख ۷۲ 3 
श्री महाराज जनकजी के भाग्य उदित मई री॥ | 
रामा त्रिभुवन की सुख सीमा सियाजू प्रगट ae a 
शिव ब्रह्मादिक तरसत जाके चरन रज * | 
शामा धनि धति मिथिला नगरिथा सुभाग्य नारी नर की ॥ | 
निरखत भरि मरि नैन ललीजू की प्रभा शोभा वर री। || 
रामा. सरसत सुख Ra बिच चरण चित ae if 
*सिथाअली' कर जोरि निछावरि मांगति मोद HUM | 
wart हिया बिच राखो ललीजू कै छवि मोहि भावत री ۲ 3 i 
(- Ra) > a 
मिथिला नगरिया सोहावनि सुख - सरसावनि हे ॥ 
रामा az प्रगटि सुखअयना सिया q 7 री | 
शामा घर घर प्रति आनन्द बधइया बाजत री॥ 
wa नभ से हरषित देव सुमन बरसावत ۳ 
[मा श्री मिथिलेज्ञ मगन होय निछावरि बाँटत ۲ © 
रामा वेगि चलो तहं सजनि सु मंगल गावत TI 
रामा धनि धनि रानी सुनैना गोद सिया शोभित री॥ 
रामा उमा रमा ब्रह्माणि ' चरण रज वन्दित री॥ 


£ 
E 
e 


E q 
Mo, 
E 


A 
۳ 

y 

4 


` छे प्राणनहु के प्राणिनि सिथ जू प्रगट भई 0۱ 
ओ जो भरि नेता सुनयना को भई अब देखन वारी | 
` RATT लईहौं अम्ब से पद सेवन ۱ 
. 1۳21850 निस दिन संग रहिहों चरण सरोज निहारी ॥ | 
GE) 
लि चलो जहाँ बाजि बधाई ॥ 
भई शोर चहु दिशि बाजन को देखो 315 ۱ 
धर घर की सब युवतिन मिलि मिलि मंगल थार सजाई। 
सि चली सब राज भवन में आनन्द मंगल गाई lı 
 निरखि लली छवि करहि निछावरि पुनि पुनि लेत बलई। 
सियाअलि' नित भाग्य बखार्नाह नैनन को फल पाई ॥ _ 
jr ) २६) 3 
Er मिथिलापुर नौबत बाजि रही । 
az वारवधु मिलि araf? युवतिन मंगल गाथे रही ॥ 
 हषिदेव सुमन बहु बर्षेह चहु दिशि आनन्द छाय रही। 
` । धन्य धन्य हो रानी सुनैना धन्य मिथिलेश गह सुख छाय रही ॥ 
त्रिभुवन विदित प्रभाव dead सो तुम्हरे घर आय रही। | 
“सियाअली' हिय आस वेलि यह आज हरित हो फुलाय रही ॥ 
o RE 
ज. बजत राजमहल सहनाई सखि उर आनन्द Bu 
गी जनक किशोरी आज महानिधि सब ۱ 


 'सिथाअली” यह स्वामिनि मेरी हो करिहों सेवकाई ॥ 
मिथिलापुर आनन्द रूपमई। | 
आनन्द के अवत प्राण के ada, आजु सिया जू जन्म लई ॥ 
आनन्द E 3% बाजि बधाई, सोहिलो गान आनन्दमई | 
श्री मिथिलेश छके आनन्द में, aa आज लुटाय ۷ 
दरसत आनन्द रूप लली की, जंय-जय चहु दिशि छाय गई। | 
*सियाअली? आनन्द छन ही छन उद बीच बाढ़त ۱۷ | 
<a ) २३ ) Be. 
आज दीजे निछावरी महरानीजू मेरी ॥ | शरीर हन 
मंगल भई तोहे अम्ब सुनैना प्रगटो राजकिशोरी । ' 
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` ठाखिलेइवरी तव घर आई पायहु सुख बहुतेरी ॥ | 
I चिरजीवे यह राजदुलारी मोहिं बनाइयें ۲ | 
7288 Fanart प्यारी पद पंकज देहु प्रम MA 

in (REE ( نی‎ 
चिरजीवै सुनैना तेरो लली ॥ 
याको देखि हृदय शीतल भयो आन RR 
घन्य-धन्य हो अम्ब सुनेना आज महानिधि तोहि मिली را‎ 
सदा आनन्द रहे प्यारीजू सुषसानिधि सुख दैय 12 دا‎ 
'सियाअली' पाई निज स्वामिनि बहुत दिनन पे भाग्य ۷ 
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TIT अ 1 اد‎ प्यारी 13 १ 3 tay | Sv 

जन्म दिवम श्री चन्द्रकला जु की छाई सुषमा भारी। | 
. धन्य आज को दिवस सखीरी प्रगटी यह सुखकारी ॥ | 

.. सखियन्ह की सोभाग्य पूल यह जनकलली की दुलारी । | 


` 'सियाअली? इन रसदायिनी के चरणन पे ۷۷۱ 


2 3 HP ( ३६ ) 1 
. आज सली री चन्द्रभानु घर बजत बधाई ۲۲۱ | 
. प्रगट श्रीचन्द्रकलाजु आओ चलो यह धन्य 6۱ | 
. श्रीजनकलली को प्यारी सखो सत्र अलियन की शिश्ताज TI . 
.. “सियाअली” इनके पद सेवत दुलंभ रस कर बोच घरी ॥ ۱ 
: (०,३७१: ) जु 
आजु महल बिच 577 ۱ हो 
. जनकलली की अली प्रगट भई चन्द्रकला सुखदाई॥ | 
. चन्द्रप्रभाजु की सुकृत राशि aq दिव्य देह धर आइई। | 
गावत गुण TT गगन बिच सुमन सुरन झरि लाई॥ . 


नृत्य करत अप्सरा मोद भरि अंग उमंग बढ़ाई | 
. जनक नगर की डगर डगर में बाजत डफ सहनाई॥ 8 
शचो 2 उमा रमा रति लली दरश कहं छाई। q 


Taal’ मिलि चलि तिनही संग लली हरषि उर लाई॥ 
8 (Ra) 
7 = मिथिला नगर मंगल चहुँ दिशि छाइ रही । 
रह सुख को घटा आनन्द को बरषा रही ॥ 
2و‎ के दिन शशिकला प्रगटी सखी। 
शी कैसे हिया उमगाय 
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EI |. 1 3 १ a rat | गेल 4 ड ۵ ۱ | a 0 $ ۳ 3 3 i» १ 
= ote te ho Ral latins TTT 
qu कब चलिहों राजदुलारी | "चा 
ठुमुक ठुमुक कब मणि आंगन में पग धरिहौं सुकुमारो Il 3 
कब सुनिहों तव बोल तोतरे श्रवण सुखद ۲325۲۱ | 
कृबहि निरखिहों इन नैनन ते क्रीडा सखिन ۱۷ | 2 


कर्बाह मात कहि मोहि टेरिहों पूजहि आस हमारी । 3 

जननि निरखि मुख चन्द्रकलाजू को कहति लेति बलिहारी ॥ ` 3 | 

सि, अली” सुनि मातु मनोरथ सकल भाति सुखकारी॥। ' ' | 
चिते मातु तन मृदु मुसुकानी सर्वेश्वरो जू हमारी! | 

( © ) 2) aye 

3125517 धावति राजदुलारी ।। ES 


कटि किकिनि कर कंगन बाजत पग नूपुर घुनि मिलि सुखकारी 1 


wate बिहँसि किलकति छिनहि छिन दसन कान्ति दमकति ۷ . 

775 511 दामिनी मशन गगन तजि लली अधर विलसति छविधारी ॥ 
। गगन चन्द्रकी कला मलिन भई अवनि चन्द्रकला लखियारी। | 
। बह निशि यह क्रीडति निशिवासर दिवस मलिन वह यह छविकारी ॥ _ 
| कबहुक ठुमुक चलति आंगन बिच कबहुक made सुकुभारी। | | y 

दौरि मातु ले अंक भरति तब “सियाअली' पुनि gfe बलिहारी ॥ a 
| E ES 
। सादर सुमुखि निहारि लली मुख चन्द्रभानु नृप लेत सुकनियाँ Il Y 
। गौर सरोज वदन अति शोभित, मनहुँ चन्द्र अवतरेउ ۱ 


۷ ( ४२5 5) ۰ 
श्री चन्द्रकला जू झूलत पलना, श्रो चन्द्रप्रभा जू झुलावे हो i 
चकई लइ ओर फिरकितो, अपने हाथ खेलाबे हो। | 
कबहु नयन मह्‌ काजर आजत, भाल डिठौबा लावहि हो॥ | 
छलिया कहतु आव او‎ कबहुँ लोदी गावहि हो। 
पोन dt guía पहिरावत, फूलन da warê हो॥ | 
मन्द मन्द 1351 पलना महं, हरषि हर्राष दुलराव हो। 
“सियाअली' चिरहत वह शिशु छवि, बार बार बलि जावे हो ॥ 


प्यारी दिलदार राजै फलन को बंगला । 


'फूलों के भूषण e नथन छवि फूलन गरहार॥ 
युगल गलबहियाँ SIT हरन Haar शोभित wars | 
जीवत frac’ तेरी fave छवि तेरी जाऊं बलिहार ॥४ 
Es (४४) 1 
Get बंगला में सोहै युगल रिया । : 
۱ 2 و‎ की हार हर मेल विराजे, फूलों की सोहै नवल पगिया ॥ 
GA करन फूल फलन ही को कसी FR । 
 'सियाअली' तन मन फूले फल बिहार बसी हिय अंखिया ॥ 


5 ३७३३ e DA ( ४५ ) \ 
हंसि के । 


कमल हरत fea | 
ली शोभित 13۲*۱۱ | 
ली पायजेब जोहर।॥ 
फुल शगार पे नेखावर 'सियाअलो' की तन मन जियरा ॥ 
(०० ر‎ u. 
सखो फूल बंगला आई बहार | E 
जुनि चुनि फूल चलो री cord बंगला करे तेयार्‌॥ | 
बेलो चमेलो मेहरावे जूही को बिच बिच जालोदार। लर 
लाबे गुलाब गुच्छा far फूलन की डार ॥ 
TR राजे प्रीतम प्यारी करि फूलन AR 
'सियाअली' छवि लखि लखि सजनो प्राण करू वलिहार॥ 


«$ 
~ 


Tr 


रथवात्रा 
सजनी रथ पर दोउ सोहि रहे ॥ Sa 
गल 37511 बहार दैत सखि मृड मुस्कान मन मोहि रहे। __ 
| प्यारी के सिर कुसुमो चुनरिया पिय सिर कलंगो भ्राज रहे॥ | 
3 “सियाअली' रथ याहि गयल में आवन को मग जोहि रहे। 
आथ विराजे रतन सिंहासन सखी सब संगल गाय रहे॥ 
۲ ४6, 
शोभित रथ पर नवल आजु । ۱ 
नवल रूप वय नवल साज, नवल भूषण अंग विराज ॥ 
युगल नवल TT साज 'सियाअली' हिय मदन भ्राज 1 
आवत सजि सखि समाज, दृगन द्वार पर इहे विराज ॥ 


we) 


4 । 
TIT ७ 
होत ۱ î 
n tt a N 
A ul ۹ 
Seek: 2 4 
-. 2 ۳ 
5 
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ar 317 मचावे पपोहा करत ۱ 
री संग पिथ झूलन चलिये प्रीतम प्राणाधार ।रामा।। 
दोउ मिलि गलबहियाँ दै राजे यहे झूलन की बहार WAT 
. '"सियाअली' हिय लाय झुलइहौं दोउ मुखचंद निहार ।रामा 
ay ८.२५) 1 


३५ 
۹ 


| ara अति. सुकुमारि हमारी तुम हो प्यारके प्याले ॥ | 
Tî अंक लगाय afet झुलिये झोंक संमाले | 
 “सियाअली' मैं बलि बलि जाऊ हसि हँसि कंठ लगाले ॥ 
ae WERT.) % 
ER 4 a बीच आज आलि जुगलवर झूले । 000... 
Ras गलबहियाँ द्र मन की छहियाँ झलकत शिरताज ॥ 


`  फहरात पीत पिछौरी चुनरीकी छोरी अनुपम छवि छाज | 
ERES झुल इहों हिया से लगइहों सिया अलिन समाज 
3 % 1۳ (१४ ) 
पु ats झूलत सरजु लहरिया में | e 
कंचन खंभे मणिनमय gar झूलत अजब बहरिया में | 
पिय पटुका की छवि छहरत इत छवि देत चु दरिया में | 
हार लसत करकंकन त्यों छवि दैत ۱ 
यह नित नव झूलन que नेह नगरिया में ॥ 


उत शाम घटा छाई इत श्याम छटा है। 
/ क 


Agfa । छवि TTT 
बरसत आनन्दसार | 'सियाअली' बार बार | 
रगल' चन्द छबि निहार | गावत सखि ध्वनि मलार Il 
71% (Oe 0... 
बरसत आनद आज सरयू प्यारी | 

युगलचंद मंद मंद झूलत आलिदृन्द संग 
. गावत सब भरि उमंग पावस सुखकारी || 
राजत छवि अंग अंग दामिनि घन पड़े 5 1 
चितवन सखि नयन फन्द बिहँसि बिहँसि डारी॥ ۰ 
जीवन धन प्रिया संग भीने सखि प्रेमरंग : OR 
सरसत सुख अंग अंग भुजन अंश ۱ | 
'सियाअली' हूँ आनंद देखो सखि भरि उमंग Ber. 


| (se) as | 
झूलन पर वारी 1۱ eh 


सावन मनभावन - तेरो झूलन अति सुखकारी॥ | 
झूलो झुलावो सुख सरसावो हिलि मिली प्रीतम प्यारी) | 
। “सियाअली' निरखे यह शोभा तन मत प्राण बिसारी i 


(RE) 
‘gaa मेरे दिलदार की नयनों में 
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चीरे धीरे झोंक! दोज नोबे झुलनवारे ता। 
ज्यों ज्यों पेंग धरत त्यों करकत कदम की डारे ता | 
हौं डरपति पिव मावत नाहीं हौं हठवारे A 
'सियाअली' झूलो वा रसिया संग निहारे TT | 


VEN) 
सजनी अवघ gaa फुलवरिया gaat बली ۱ 
-पचरंग फूल परी नब झूलन सुमन बगलवा A 
و‎ रही मेरी सिया स्वामिनी संग पियरवा TT | 
. सियाअलि' झूलत मनमोहन हँसी गर लगवा ना॥ 


RD 

झूलो मेरे नयनों मैं चितचोर ॥ 
हग भीतर नई कुज ATi डारौं प्रेम festa 
झूलो आय श्याम सुन्दरवर प्रोतम राजकिशोर Il 
शोभा सिंधु हरन मन वारी काच तिर्छ इग ۱ 
. aaa लाल निरखि सुख पाऊ हसि हेरन मन भोर Il 
किमि कहिये थह रूप माधुरी साजन काम ۱ 
‘fanaa’ अनुपम छवि निरखों जैसे चंद चकोर ॥ 


io I (8) 
__ झूल दो अन के मोहनहार । 
i 3 $ पिन ` e Late E ‘ : 


1 
An 
1 
0 


۱ 
। 
। | 
| 
۱ 


कुज कदम की डार॥ | 
बरसत. प्रेम अपार। | 


मानो बरत रहो है अनुराग की झड़ी॥ | 

प्यासी दुगन की आज छबि क्या खूब है बनी ॥ क 
ये जीवनहु के जीवनधन है 'सियाअली' की । E er 
मनमोहनो छबि भाज को क्या खुब है बनी ।। ia 
db (RE 
“सावन तुम पे सुहातो है झूलन की ۱ E 
तेरी छवि को बढ़ाती है झूलन की agit i Be 
। तेरे घनघोर में झूल मेरे घनदामिनी। Y 


नयी दामिती के संगमें क्या 94 


. झरती है मन को हरती है मुकत की फुहारें॥ 
` तुमनेज्यों इन्द्रधनु तानी मो दिशि ward ay, . 


चलते हैं मेके जाने चितवन के सहारे। 
“सियाअली' नेन भरि लोजे यह शोभा सावनी | 
कबहुना ये अघाती है जो हरदम निहारें ॥ 


{ इद ) iat ic = 


तेरे झलन पै वारी मैं जाऔँ रसिया ' ke 
झुलत हौ लिये संग रसोली, चितचोरन 35 हँसिया 


कबहु झुलकत हौं झोकनसे कबहु लपटि गर गसिया भ | 
कबहुँ झूलन की सुधि भूलत, ara हों मुख शशिया ॥ 5 
कबहुँ अधर सुधारस पीवत, कबहुँ लगावत छतिया। 
“सियाअली' पगि रस झूलन में मन नैनन छवि बसिया ॥ | 


A) 


1 झोंका 
|; 
YAN 
ॐ 
YF 
/ 9 
the 
r 
‘ 


दैत ۹ हान 
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सयाअली' अलिन मन मुदित झुलवति गाय मलरवा [॥ 
OD 26 ही "हज 
ऐसे सावन में सजनवा अब झूलोंगी तोरे सं। 
जैसे उतरे श्याम घटां उत तैसे इते उमंग।। | 
उत बरस घन रिमिझिम ब दिया इतबरसे रसरग ! 
- 'सियाअली' सावत मनभावन सरसावत अंगभंग ॥ 


۱ ) - 29 
yeaa चितचोरवा हसि हंसि हियरा हरले ना | 
तरछे GUA के कोरवा ۱ 

त कहत रसबोरबा नियरा age ati 


A) | 
में सखि शोमा नए, 56 प्रिया प्रीतम छवि भरे, | 
ई नौका चढे, दोउ दिए गलभुजहार करत fez 
सु दर श्याम की मन हुरण शोभाधाम की 
काम की जनु बसत छवि सिगार, करत बि 52 
ff में खड़ी गावत है रागे रस भरी, 
1 परी, बाजत मृदंग सितार, करत बिहार । | 
“चकोर मेरी, लगी दोउ मुखचन्द 
न कैरी मगन होत निहार, करत बिहार । _ 


कहिन जात छबि यहि रचना की, अनुपम गहि ay 
अदभूत रचे कुज द्रम sit नवल लता लप 
जो निज भूकुटि फेर माया सो तिहें लोक 5 
ताकी कर कमलन को रचना को उपमा कहि 

_ क्‍या छबि देत सुमन को डारे सुन्दर BAT लु 
 'सियाअली' कछ कहत बने नहि देखत ही बनी 
IAS 

नकल रसिया नव सांझी बनाई | 

- नवल बाग नव FST मनोहर सरयु कल सुहा 

_ नवल प्रिया के रूप रचे ag अंग अंग छबि छाई॥ 


ओ- नवल रूप अपनो रचि प्यारी नवल प्रेम दरसाई॥ 
प्यारी भज अपने गर डार्‌यो, निज भज प्रिये लपटाई 
'सियाअली' जनु 5 रूप बिच एक हार पहिराई॥ 


4 साँझी निरखत पिय प्यारी । 


शिट 5 


` बाजत पैजनि मधुर मधुर सुर छम छम छननन ۱ 


नड नइ राग अलापत प्यारो, प्यारो गर भज AHI 
tata निरखि मुखवन्द्र प्रिया को, पिय चकोर दगकीनी। | 
“सियाअली' बलि जात रसिकवर, कोटि काम छि छोनी ॥७£ | 
( ८० ) ات‎ 

नसोले सरयू तट रास मचाये । 
सरद रेन उजियारो प्यारी लागत परम सुहाये | 
तामधि रमत रास रंग भीने प्यारी गरभज लाये ॥ 


सियाअली MET नटनागर नई नई तान सुनाथे ॥ 
= =a) 


रास बिच रसिया रस बरसाये | 

a 
सरजतीर चांदनी छिटकी de रसबीन बजाये 1 | 
चंद्रकलादि अलिन मंडलबिच सोभित दोउ छबिछाये ॥ 
कबह विय कबहु प्यारी 5 गावति राग सुहाये। 
कु डल हल्क्रन ATT TTT की 'सियाअली' मन भाये ॥ 


(So) 2 
ale कोटिन चन्द आली युगल मुख चन्द पे | 
मोहे मुकुट को लटकन कु डल की हलकन, छटी अलकन फन्द्‌। 
तिरछे दगत को चितवन अजब मनमोहक मुसकन 555۱ ۰ 


154 


. 
O 
( 9६ x 
ی‎ eat N 


` अंग अग भषण राज अमित शशि art लखि हिया अनंद। | 
“सियाअलो' लख छबि झीनी रासरस भोनी जिमि अलि मकरंद ॥ | 


¢ 
af 
1 me, 
प डाँठ 


۳7 रसिक अवधेश लागि 


fear, नपुर बाजे छ; के 

नई नई तान सुनावत प्यारो, wa ना की 

'सियाअली' नृत्यत प्यारी-संग, वारि जाऊ भजन की 

(osx) "A 

प्यारीज्‌ तिहारी 'चंद्रानन पे प्रीतम नयन चकोर 

एक पलक टारन नहि चाहत जांहत है भुज अंक लिय 
तृप्ति न मानत कबहुं रसिव बर रझूपसुधारस पान | 

घन्य घन्य भाग सौहागिन तेरो धनि यह सुख सरसार्त 


“सियाअली' यह स्वाद महारस तेरी कृपा बिन वोन 8 


श्री हनुमान-बधाई 


। सुनो री सजनी आज्‌ बाजी बधाई। 


प्रगट भये सियापिया के दुलारे, सत्तजनन सुखदाई ۱۱ सुनो हज 


। अंगल साज सजोरी सजनी चलु घर अंजनी ۷ 
.  संगल 115 को ates करि लोचन के फल पाई ॥ सुते © 
Be “सियाअली' कपिपति के चरण गहु मिलिहे सिया रघुराई ॥ सुन 
و‎ | ( e ۱ 

चलो नाचो री अंजनी अंगना | ۱ 
श्रीक्षियाराम प्रम की मूरति प्रगटे श्री हुत ललना ॥ चल १ 

अब दुख दूर भये सबही को 5 झरत 1 | 

सुर नर 517 सब मगन भये हैं वर्षत सुमन बजत बजना॥ चलो न 
“सिंबंअली' 7 न्विछावरि मांगों प्रम भक्ति गहेना ۹ 


Wid 


aT 
पिय चौबर की बाजी लगाऊं। | हः 
जो wa मम हो क 


रीज, य ॐ 
_ कि निज ae मेंऔतम को दाखिल 7 
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a त सोल पदम पतर 
fi [बर दी 
"सयाअली” मु जे प्यार 


री ۱ 
ख॒ चूमि छयहा के बार बार बलिहार 1 


E) 
सम्हल के होरो में रंग डारिये रा 
जकमार | 3 
जो प्यारे करिहौ बरजोरी ल इही a निकाल | a 


TT डोरी बानि लै चलिहौ fanaa दरबार! | 
Ud an लाल करि दइहौ एक न चले तुम्हार । 3 
सयाअली' रंग बोरि छयल को करिहो गले को हार॥ | 


(Sitio 
-रसिया कस रसिया कस आज रंगे रंग में । ॥ | 
'औचक आय गुलाल लगावत मानो अनंग भरे aig में। | 
HE मुसुकाय करत रस बातें जगनि परत हो नये ढंग में। | 
'सियाअली' मत भाय तिहारो a आज सखिन संग में ॥ _ 


(RR) 

रसिया तोहि रसिया तोहि आज रगाऊंगो। ۱ 
सखन सहित रंग बोरि छयल को लालहि लाल बनाउ 
यह नित नित की रगड़ तुम्हारी, एकहि बार छंड़ाऊगी। | 

'सियाअली' तोहि पकड़ि सांवरो हिय बिच केद कराउंगी॥ | 

(aes) 3 

रंग बरसों आज रसिकवर को | E: 9 
बडो चपल को आज सियाजू लाई 5 जोरावर को। 
खूब गुलाल लाल 8 प्यारी लगाइय निज कर व | 
मनभाई मनभावन सों करि अति आनद हिये सरसो 
'शियाअली' ये नित के रगडी, राखिय बान्हि भजन: 


| ४ ۹ 
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` तिरञ्चेकरिकरि उर बिच मारत, रंगत अलिन समाज) | 
काग किधों अनुराग खेल सखि, करत रसिक सिरताज। ۰ 
बरबस आय IS उर अयनन, लइ तन मन की लाजी। 1 
“सियाधली' दृग पिचुका के बदला gral ललो ढिंग आज ॥ 


(Age) 
रसिया खेलत हो यह केपी अनोखी FIT | 7 
तिरछें तकनि कियो पिचकारो डारत भरि ۱ 
लागत उर बिच आय प्रमरंग छटत नही यह दाग | 
ताप हृंसन गुलाल उड़ावत बरबस गरवा लाग | 
सियाअली' अनुराग बढी हो काग किधौं मेरो भाग ॥ 


(AE) EP 
जो tf दियो तनमन को बलि जाऊ रंग खेलतहार | 
सारी मिस सारी रंगि डारी रंग रंगोले बार। | 

ie ऐसी रंग रंगाई रसिया तन मन की न सम्हार। . 
ad रंगायो ang घरि हिय बिच करिहौ बंद ۷ | 
“'सिबाअलो' ARTE रस दे इतहि रहीं बलिहार ॥ 


ee) 
बहारें होली की छतिया से छयल लगि जाबो | 
अबिर भरे ये कपोलन के रस चम्बन fas दे जाबो | 
भरे उरोज मनोज रंग के यहि रंग में रंगि जावो 
Slat फाग अनंग रंग पिय लीजिये अपनों ۱ A 
'सियाअली' निज रंग रंगि के अब न जिया तरसावो ॥ त 


er) eN 
होली में fea से कबहु मति जाव | 
दिक 
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दिखा वह अबर रंग भरे मुखचंद पे छल ۱ 
55 दे छवि निराली में मेरे दिलदार ۱ = ۱ 
. चला दे चश्मकी पिचुकं अनठे रंग भर 5۱ ۰ 
ss भिगा दे अंग अंग सारी मेरे दिलदार होलो में | 22. 
3 उड़ा दे मन्द मुसकन मिस गुलाल लाल अधर्रोसे। ۰ 
लगा दे गाल प॑ m दिलदार होलों में" ۰ 

पिला दे प्रम की ada 'सियाअली' को मेरे प्यारे । 
मिला ले अंग में अपने मेरे दिलदार होली में॥ | 


( १०५) 


5 ۳ ग रगे दोउ अनंग गे पिय सो नहि पॅरतलखाई! | 
Ba ۲ 7 भये x o 11 गी a + 1351 ह न जाई र 4 
ELTA a ae 
EA “5100: wet = रसिक रंग कसी ۱ 
ओ- यह नई रीति रंग खेलन की प्रोतम परत लेखाई ! 
अबिर लगावन मिस गालन पे बरबस हिय लपटाई। | E 
۱ कर e Hr PAM 
SER मिस चोरी -रंग-बोरी बरजोरी बमि आई: 
145۲ मदमस्त रंगीला रस अंग REN 


रहे हिय बीच समाई 1 


sa 


ee) 


E = ) 
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“ATT 1 
INA 


Ce) 
अब र 
En ध a के नयनवां हो रामा कहर करे री | ۱ 
'मतव a OY 
जे 13 कजसरे रतनारे हेरा [दिय का रहा 
۱5 दिशि चोट करत है हसि होति के राखत नहि परनवा हो रामा । 
चेत हिय नहि परत सखी रों भावत नाहि भवनवां हो रामा | 
“सियाअली' मन श्याम संग लागी मानत नाहि कहेनवां हो ۱ 
( ११४ ۱ 
-बिसरत नाहि सुरतिया हो रामा, अवध छबल को। 
जब ते लखी सखि सांवलि सुरति कल न परे दिन रतिया ॥ हो रामा ॥ 
ag चितवनि वह मंद हुंसनि afa वह बोलनि रसबतिया ll ge ll 
aq विहरति सरयू तट 5۲ वह चित चंचल गतिया Wels i 
-4सयाअली' अवधेश साँवरो कसकत हैं नित छतिया ॥ हो रामा | 
A 


` तेरे चन्द चकोरबा हो रामा a ara 
` मुदित होत छिन छिन छबि ल ; 
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.ति निदनी सुदर कनक अटरिया हो रामा ।, | 


वन प्रमोद सरयू तट कुजन फुलन भवर गुजरिया हो रामा। | 
Kis 
जनकलली संग रामकुमारजू निरतत सखिन हजरिया हो रामा | 
“सियाअली' युगल माधुरी निसदित नयन कजरिया हो रामा ॥ 
A मन-प्रबाध डी 
">>>. ; 


जो मन प्रम मधुप बनि जाते | | 
vie x _ तो तुम श्री प्रीतम प्यारो पद पंकज जाय लुभाते। 
पाय प्रेम रस होइ मतबारी प्रीतम गुनगन गाते | 
रहिते यहि आनन्द मगत नित भव «दुःख से छुटि ۱ 4 
. 'सियाअली' प्राणेश तिहारो त्‌ उनकी कहलाते ॥११७॥१ 


E (74११२ -) 
E | मन पिय पद नूपुर बनि ۱ हि. 
2 अति कोमल पद पंकज प्यारो गहि तिनको उर लाओ। | 
कोटि मदन पंकज होय लाजे |तेहि संग तुम छवि पावो। | 
जब तुम नाथ चलन मग चाहें तब मुदु बैन सुनाओ। | 


‘fear मन भावन तेरे त्‌ उन के मन भावो॥२॥ 


ER E) 
॥ RN. ptt DP BAP 
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7 रंग राग जाते | 


त्वा TST fou 
Ne is Kr i 1 
5 = a 


रहिए अपने सांचे सनेही . ۱ 
पाअली' अपने तन मन को रगे रहोन 


FAR) ER 
_ मन तोहि केहि विधि से समुझावो | 
मानत नाहि कहो तुम मेरी झूठे हो पथ धावो। | 

सुख बदले दुख देत तुम्हें जो ताको नाहि IT | 

लियो डगाय सवति afer तोहि मति तेहि संग भलावो। | 
۲ बनाय दिखावति प्रिय सो कह क. हे 
चाह पिया मिलने की सवति गलि मति जार 
सियाअली' गहो प्रेम गली को त्रतहि प्रोतम पावो net 


A § ८ 
३ 7 e a भद 
y Nal 


«E 
E 
{ 
x 
८ 


9 
(क... 
ni E 
ee y ۳ 
NE e 


7 
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हेम म न नामधन चित धरहु । हित. 
म दरिद्रता वस मांगी भिक्षा ۷ | 

प्रभ कृपा से पाय यह धन यत्न उर बिच ۱ 

afr है भव चोर चहु दिशि eq RT ۱ . 

ध्यान रूप किबाड सीकडि प्रम ताला भरहु।' BR 

देहु तजि तुम मोह निद्रा सजग निशदित रहहु। ' | 


सियाअली' Teel अमित सुख जो कहे अनुसरहु bo 1 3 | 
- = 16 pe 1 35 5 
Be a 
۲: ۳ छि FSR 


i os अमृत पान करिके अमर होइ सुख 
a र्‌ के भव जाल मन त्‌ शरण प्रभर्क 
सयाअली' सियाराम सीताराम निश fi 


विनय 


बहुरि हम तुम कब एक बने | | 
जीव बनाय विलग कियो जब ana अनेक क्लेश समै। | 
द्यो जगाय aor करि जो अब तो पिय विनतो मोर सुने । 

हों तेरी तुम मोर सबै विधि अव विछुड़े नहि रहत बने । 
'सियाअलि' दिन केसे fas तुर्माह कहो अब कंसे मनै । ।१२ 


गहह | 
दिन करहु ॥ | 


۱ (२०६) 

by तरसत हौं दिन र॑न da भरि 138 देखन ۲۱ ۱ 
5 गल भज डारि निहारि ga छवि निज कर अलक सुधारेगे । 
॥ fa हेरनि की कठिन चोट सहि हठि अधरा धर ۲ 


| होय निशंक अक भरि प्रोतम हाय हिया से लगावेंगें। « 
| - *सियाअली' अपनो सवस दे उन्हें भी अपना बनावेगे। 1 
| ( १३१ ) ۱ 
| तेरेहि निवाहे बने | | a 
| हो जि = प्रीति गी रीति जानति नाहि ا‎ 

मिलनि मनोहर कहर करत उर अब प्रीतम उर Ê 3 

बनत उपाय नहि कछ हमसे सब विधि A e it ۲ 
t “सियाअली' के परम सनेही अब हमहि विसराये बः و‎ 
= ( १३२ Er, 


* 
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न दूजो रंग । 
'सियाअली” सब भाव से प्रीतम ही को देख । 
जो चाहत हो सांच सूख नित देखहु यह लेख ॥ 


रखता 


दिलवर तुम तो हमारे हो हम तेरे हैं बा नहीं ॥ | 
मेरे आँखन के तारेहो हमतेरे हैं या नहीं। ۰ 
हम तो पतित पावन सुनि के शरण 58۱ ۰ 

मेरी हालत तुम्हारे तक पहुँची है या नहीं। . 
हमने मन प्राण भेजी तुम को सौगात में। | 


सो मेहर की नजर से अंगिकार है या नहीं। ۰ 
टुक हसकर के सुना दीजिये प्यारे ज॒ मीठी वेन) | 
करती हूं आंस मिलने की आवोगे या नहीं। | 
'सियाअली' याद में तेरे रहती है wafer; | 
यह्‌ रिस्ता जो मुहब्बत का मांनोगे या नहीं ॥१३४॥ 


dt ls Nid a 


3 (a) | 
 _ हियरा तुम्हीं बसते हो आसोंमें हुम्हों। . 
मेरे दिल में नुभाकर तरसाते.हो तुम्हीं। 
| हम हैं दीन प्यारे अधमाधम तो हैं ۰۱ 12 
ira EN a 7 = कहलाते हो तुम्हों। | 
. पेसी तो दोस्तारी कहीं देखी न ۲۱ | 
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टक बरस O छत कारी 

या ससि دنه‎ Te 3 ए हमारे Er 

क्या मजा देती है तेरे जुलुम ge ताल | 

रा जा मं को उसमें हमारे ्ाणवन। f 

¢ बेरहम फावे नहीं "प्यारे दयामय नामव | 
SP बुझा जा प्यास मेरी ऐ हमारे प्राणधन।. | 
सियाअली' प्यारे जरा विनती मेरी सुन ली जिये। ۱ 
ट्के लगा जा प्रेम डोरी ऐ हमारे प्राणधन ॥ 

(A8७5) 

छागी तोंसे नेहिया नाहीं छूटी । ۱ 

नेही नयनमां कहो नहि माने बरवस मुख छवि लुटी । 

कानि गई कुल की सबही विधि नयन नयन जब जूटी। | 

8: “सियाअली' दृग छाके रहे नित पियत रूप रस बूटी । | 

Pr; (AAA ۱ 

सांवलिया मैं तोरे रंग रंग गई रे । — क 

। जहाँ देखो तहाँ श्याम सुन्दर वर तन मन ऐसो पगी गई रे। | 


Le 


=~ 
5) 
++ 
“A 


(७ IRE 
ama सों काहे छिपात हो sin | : $ 
7 नितही आय मिलत हो होन न चाहत व्यार 
y इन नैनन की जो तुम याहि बिसारे। | 
एतो तम को निश दिन चाहत हो तुम याको दुलारे । 3 
'सियाअली' समदर्शी कहत TA क्यो द्वे भाँति तिहारे ۱1 
۱ ( १४० ) ۱ 3 : 
बजे ۳ 


۰ 
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(° sR 


तोहि wat पियरवा मैं केहि विधि ay} तै E 
दुग भरि राखों हिया 6 है हिय बिच राखो नयन ۲ 


 एकहुभाति धीर नहि आवत प्यार बताओ मिल्‌ ۱۱ 
दग से दगन मिलाय सांवरो हिय से हिय लगि गर गरसे । 
Farad यहि भाँति मिलो जब तरस मिटे अंग अंग परसे ॥ 


ee) 


नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो । 
गरी संग आनन्द करो नित जीवन प्राण हमारा बने रहो ॥ 
न मिलो तो तेरी खशी है तुम सख से सूख सारा बने रहो 


que से ala सूनि सुख पावो a हौं ताहि सहारा बने रहों IF + 


3 ۱ u.) 
` fT लागत हो मोरे प्राणन ते | 
. एक पलक न्यारे न करो कभी लागे रहो पिय मोउरते। 


EIN, (0 


` मेरे आँखों से प्यारा कैसे | 


“बच न पइहौ नेही नयन से 'सिग्राअलो' के दुलारा॥ 


000 ॥ 3 


e [रो है मम प्यार पलो अब मेरो मैना। | 
रहौ प्रीति पिजरवा में मेरो dar; 
मोठी बेन सनत चम्बन देव मेरो मैना | 
लगने देव अधरवा में तेरो मैता 

“सियाअली' जाने नहि देहौ मेश मैना ॥ 


गजल 


“जिस तरफ मैं tal तहाँ मेरा प्यारा रंग भरा । 
हंस रहा देखो खड़ा वह मेरा प्यारा रंग भरा। 
वह जमो ओर समां में ओऔरचारोंतरफसे। ۳ 
भा रहा मेरी नजर में मेरा प्यारा रंग भरा . 
वह गुरु पितु मातु बन के पाला मुझको 3 " 
ug हित सब बन्धु जत में मेरा प्यारा रंग भरा। . 
AR को तसबीर जग में है जहाँ तक 'सियाअली। . 
“सबसे छाया वह दुलारा मेरा प्यारा रंग भरा ॥१५१। . 


( १५२ ) | 2 


"जहाँ जावो संग ये दौडि जावे होते 21 त्यार 
जहाँ छिपोगे संग ये भो छिपेगी देकर पलक कितारा | 
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` घु'घरारी कार्ल जुलु 
सियाश्रली' अवधेश साव 
ALA ५ 
हरि लियो मन मोर तू तो छ्यल af हँसि > 
तिरछी तकनि को थोटे करि दियो ۱ 
मीठी मीठी बेन सुना के मोहिं लियो चितचोर रे॥ 
छल बल 'सियाअली' करके दियो रसवोर रे। 
E us) 
`  मिलाय डारी आज नैना से नैना | 
. छिन छिन वहि श्याम रंग में तन मन अपनो रंगाय डारी रे | 
परी उन 5651 में बरवस मन को फंसाय ۱ | 
“सियाअली' इनको छवि ऊपर आज सखी सरवस डारी रे ॥ 
Es 9 (FSF 3 क 


- 
0 
3 


निहारे बिनु ना माने नेही नयनवां 
जब देखों सरयू तट कु जन बिहरत श्याम सुजनवाँ | 
* शिर पे ताज श्रवण कुण्डल छवि घुघरारे जुलुफनवाँ | 
. यद्यपि चोट सहत चितवन को वेधत मृदु मुसुकनबां | 
'सियाअली' दुग जाय फंसे अब मानत नाहि Herat | 


ही नयन बिच अनुपम छवि की नजरिया लगाए जा 
मंद मंद मुसुकॉन हिया से लहरिया उठाए जा | 
याअली' नित नित मिलने की डगरिया बताए जा ॥. 


य - प्यारी प रस की 3 
‘a 
. - हँस [हँस प्राणहर के चितवन की चोट करके Er. 
मन भावव मर मन Gast में फंसा AMT || 
जीवन के अधारे मेरे आलों के ۱ A 


۳ 
A 


GIFT TR 
> » Y oe 


11227711 ۳ ۳ 


मन मुरझाय हमार हिलमिल के खिला ۱ 
निठुराई को न धारो 'सियाअली' के gare 
तन मन धन तुम पे वारों छवि अब तो दिखा जाओ ।। 


I ज्‌ 


(वच | 


निठराईलला तोरी देखो सहो। "| 
मम प्यारी सों सब सुख पावत मोको परतश छोड़े यहों। | 
जाकी धन ले सब रस विलसत ताकी दिशि कस हेरौ नहीं। | 
प्रोतम यह अनरोत तुम्ह।रो एक त चलिहै मानो कहीं। 
ले लइहौं अपनी थिया स्वामिनी कोटि.विनय करि पहौ-नहीं। | 
न तो बुलाय “सियाअली' अब विलग करे को' जब हि सरसात॥ _ 


| * ند‎ 93 tar € 


(AR >) (नि 
लागे तोसे जिय मोर रे अवधेश ۱ | 
नु देखे छिन कल न परत है सिय दुलहा 5 و‎ 
mana है दिन ta हिया बिच तिरछी चितवन कोररे। a 
'“सियाअली' अब तो जोवन धत सब विधि से भई तोर रे ॥ 


3.8۶5 २ नॉक किक 3 


तो यह छटन की नाहीं ल तन मन को जीत। 
उठि सिय को पूजि मनइहौं बिछड़े ना जोवन मीत ॥ 
ae सो कहै अब कोई नैना लड़हों नीत। 


दलहा के पद 
औँ सखी मो मनको wa छयल aqu बनि शी की 
CA मेरी प्यारी बनी छबि तेसोही छबि ۱ 1 
' TIT है मण्डप तर दोउ रतिपति wife 1۱ 
ओ हेरतही हिय आय बसत है चिस को लेत ۱ | 
` 'सियाअली' बना जाने न पेहो अब उर अंगन आये ۹ 1 


۱ ۰ bs |) 
4 


( १६७ ) 


۳ मुकुट में मन को लगाया सांवरों कु डल में कंद कराया er 1 a 
दिल से तिल भर अलग करो जनि अंजन में अपनाया करो। | 
सियाअली' अधरामृत को पिय छिन छिन पान कराया करो ॥ | 
( १७ ) $5 ` उ y 
नैनन बिच प्यारा बसाऊं तुम्हें। | 
जो तोहि पाऊं श्याम सुन्दर वर ललकि द्विया से लगाऊ तुम्ह । 
पलक ओट पिय होत न देहों प्रम के जाल HATH । 
'सियाअक्षी' सुनो प्राण के सरबस हिय का हार बनाऊ तुम्हेँ॥ अ 23 
) १७१ ) q 5 > 
सखी प्यारी सुरतिया यार की | A: 
लिन देखे वह रामरी सूरत अवध छयल दिलदार की 
कहर करत हिय FR हेरनि तकि मानो जखंम तरवार की 
'सियाअली' छवि टक दिखला दे सखि हमरे उर हार को ॥ 
( १७२ ) 
अब मति जाओ मेरो प्यारा हियरवा से | # 
इतही रहो नित मोर दुलारो AZ 5357 रस मोको ۱ | 
हिय कु जन विहरो प्यारी संग सो छवि छिन छिन मोहि दरताओ । & = 
भाव भरे रस भोग लगेहो प्रेम के विरवा मैं जोरि के खिलाओ। | 
जब चाही रसकेल सेज सुख फूल सेजिया मैं तुरत बन जा्रो। | 
सियाअलो' निरखों भरि नैनन दोउ रसिया मिल रस ५ बरसाओ Ii y 
A A त E 
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| ha E 
۱ 24६००८ Mr 
> 


वरो सलोनो मुस u नैनन से सँत को ۶ 
3 Er REE we Le ۶ मोपे चोट किये जात a ee > 
CAT सम्हारत मन फेर फेर चोट चाहत चोट के दबाए 

۱ सखी अति ही हैं | 
केसी यह चोट ओट होत ई ना भावत चित नहां जात आली 
9 ` अकथ यह बात ۱ 
ऐसी अनोखी छबि कैसी लखी 'सियाअलो' बार बार। 


देखी अनदेखी होत जात है ॥१७३॥ 


ó Be E 4 


eg) FPS लना 


ई कहे कहीं झूलन है नहीं, कोई कहै यह झूलन जाती | 
कोई कहे यह सैर चहै अरु, झलन देखन को नहि जाती ॥ 
तिनको हाल जातिहि जानात और कहा कोई जाने बिजातो | 2 
ही? मन प्रीतम के ढिग काहु की बात न कग्न में जाती ॥ | 


Miss <p diri का हा; शिशा काकी 


नेन फुटे जग देखवो चाहे जो कान फटे जग बेन gê जो 

होयफटेजग भाव जबे अरु जीभं कटे जग वेनं कहे जो ॥ 
aa. = धन्न जरि जाहु सबे जो जग के।दशि लागे जबे जो | 
याअली अली : सबही बन जाहु जबे पिय के मिलबेक्र चले जो॥ 


1۳1۳۳ ar रि = wig 
f 7 be १७६ ) 


E न नहि ताते तोहि ۱ 
1 मल अपना प्यार पलाओ ॥ 


बना ही 
धर्म कमं सब परत एक 
बनि पितु ma धोय हिय 
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PACTO EO SS qe बया छवि 1 देत Fr 

F i ee अंक अंक भरि. मिल के AKAT 
F जुग मैना को लाय मन fea पिजरा में राख। = 
af सुनि मधुरे बेन को मुख चुम्बत रस ۱ श 

हे मेना जन जाहु कहु एसो सुख uam A 

प्यार पिजरन में तुम्हें राखो हिय सेलाय॥ 
प्यारे हौ तो प्यार ते प्रीतम प्रीति बढाय । $ 
मैना बनि मन ag पिय चुम्बन . हेतु अघाय ॥ ॥ 


जू जज 


gf Eee RASS 
.  पचित चाहत ऐसी निशि वासर अपनो प्रीतम प्राण او‎ | 
ह 1 7 TE a ۹ E art र in IS 4 
ar ठो? EES नहि भूले हुँ छिन छिन पिय के अलक सम्हारू 
पियत रहुँ रस युगल माधुरी fe हेरन पे तन मन हारू । 
'सियाअली' हिय लाय प्राण घन जग नातो करि दुरि बिसाझू॥ ___ 


- ۳ 
= 


("que *) हट ,# 


तो पे लटकि रहे रसिया ।‏ مره 


जैसे वसन लसत अग्न में यों प्यारो गर गसिया। e 
“छिन छिन अधरामृत को 5 कबहुँ न जात RT ATI | 


तेरे चरण सरोज के मधुकर सहित होत ۱ ۰ ۰ 
५सियाअली' हिय नेन जुडावत लखि छिन छिन की रहसिया॥ | 

ee SSP = De 
क IRE REN iy Be 


a es कध, 
ور‎ > 
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[जनी पुनि पुनि मानत हार ॥ | 
दीन पै सियजू प्याइय रस की प्यार । 
साय उरोज कमल पर मधुप सनेही यार ॥ 
ववस आधीन तिहारे भूले सब हुशियार ' 
एसे [गरीब तेरे जाचक वे 'सियाअलो' ۲ 


wore oR कु 
गन में बिकाय गये रसिया । 

क भरी छवि qañ तन मन गमाय जिये रसिया ।' 

के प्रिय मुदु बोलनि में की नैनन में समाय जिये रसिया । 
ज.बीच फंसे सिय की हियहार बनाय गये रसिया ॥ 

| छवि बन बीच परे प्रिया की कु जन में भूलाय गये रसिया | 
अलो” मुख चूमि लखे छवि कोनी छवि में छकाय गये ۱ | 


ZUR: 


(३७३७५७ 
अंगत में qua गये रसिया | 
134 पाऊं नहि पिय मन कोने रस में लगायर लये रसिया | 
1 तुमने प्यारी ज्‌ छवि जालन में बसाय लये रसिया I 
1 हैं वस तेरे कोनी चूक बँधाय लये रसिया । 


रवर काहे नैन मन हारी अरी ॥ 


रि बिहारि क्री | 
ON A Fr 
mk 
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o Sa 1 عم‎ Te 9 = 7 | 
۱*۳ TAY ۱ 27 ۲۰ e | 
A 4 > } IN, 2۸ | ड 
| £ \ A 7 ONY AES 
2 


पदपंकज प्यारी | 1. 7.९ AE मा 
प्राण क्री सवस श्री .तिमिराज दुलारी | 


एक बार दुग कोर इतै करु हे दीतन हितकारी... 
यद्यपि अघम तउ तेरेहि हौं भ्रपबस तुमहि बिसारी । 
` faa तोहि केसे मिलिए बिन प्रिय कृपा तुम्हारी ॥१६३॥ e 
| ( १९४ ( ۱ É 
कबहुँ प्रिया सुधि ली जिये मोरी । | 
यद्यपि दीन मलीन अत्रम अति हौं कलिमल सो घेरी । 5, 
Pr तदपि आस हिय बिच राखौं He ब्रिलोकलि तेरी । = i 
अघम उधारन. नाम सुनी मैं याही aa टेरी | 2 
و‎ आवार तमहों हो हू TOM की चेरी Il 
| (७6१५ del 
HAE कृपा करि आपन ۱ 
2 नदुखहारिति दया दीत दिशि ۱ 
| तिज भोग बहुत दुस वावो बिनु हेरे किमि ara 
एक बार हे दोनवत्सले चितै दीत दुख हरिए। 
तृषित ۲ जिसदिन हेरति बरसि 711 जल भरिए॥ 
| 3 ۱ ( १६६ ) pe 
مج‎ दित तेरे ही आत रहति aT = 
 हेप्रोतम चकोर को चन्दनि 11 बिलोऋनि तेरो चहति हों। _ 
हैं जाचक बहु दिशि ते किरि के आय तिहारोइ द्वार गहति हों ॥ | ES 
म प्रिया प्रंमधन स्वामिनी करिये अजाचक टेरि कहति हौँ। | 
अली' प्रीतम रस मांगति दानि शिरोमनि तोहि सुनति at 
विनय ana के प्रति श 


कबहुँ fare राजिबलोबन। KE 
जीति हारो राखिए शरण जाति अपनो 


1 
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usa: 


{ 5 
AE 


(aie से पतितन द्वारा ही प्रभु नाम पावनिकरण1 | ۴ 


SS टेरति दोजिए निज चरण ॥ 


9 केहि विधि से समुझावो। . be Be, 
मानत ना हि कहो तुम मेरी झूठे ही पथ धावी E > 


सुख बदले दुख देत तुम्हे ताको नाहि estat 
लियौ ठगाय सबनि बैरिन तोहि मति तेही सँग भलावो ॥ 
झूठ झड को साँच बनाय दिखावति पिय से विमुख करायो । 
ताहि संग तुम ada ana मेरी कही न मान्यो ॥। 
जो तोहि चाह पिया मिलने को gata गली मति जावो । 
` *सियाअली' गहु प्रेम गली को तुरतहि प्रीतम पावो IF 


2۹ 

a 
Pe 
> 


= Wy wo 
shy ES 


>>, 


विनय 


बहुरि हमः तुम कब एक बर्न ) ` 
जीव sara विलग क्रियो जबसेः भ्रमतः) अनेकन क्लेश | 
दियो जगाय कृपा करि जो अब तो 7 विनती मोर सुनें । 

तेरी तम मोर सबै विधि कब 5 नहि रहत बनें | 


'भियांअली' दिन कैसे बिताऊं तुमहि कहौ अब कसे मनें ॥२०३।॥ ۳ 1 


२०४ ) 


5 SEY 
>. [1 J कनै 


ty 
7 ۱ 


- DB 


TP HAZ 
ا‎ > ears i 
aa J 


as जि 
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a 


¿A (२०६ ) 
मन माणिक प्रीतम ही लायक q अनत न दीजे si lo 
जौ परि जाय पराये हाथन हः सुख 
विषयीन संग चाहत इन्हे PAE जे नाली 
हये इनसे नित प्रीतमढी दिसि किजिये आली | 
जो चाहत मन सो प्रभुही सो लोजिये आली ।। 


AA 

| و‎ न किशोरी मोरी ल्य की रगौली गोरो, | 

` हारै दुलहिन दुलहा निहारे छवि तोर | 
छिनहुँ अलग नहि होत हैँ पलक, 

हाय रे दुल हिन दुलहा निहारे छवि तोर | 
मुखचन्द्र के चकोर निजकरं भूषन और बसन 


i 1 He दलहा दुलहिन छबि निरखत Y विभोर। 

ES सिंयाअंली' दुलहीपग रचत महावर दुलहा, हायरे 

we क्या  दलहा बन्होलनि प्रेमडोर॥ 

( २०५ ) 

हमारी स्वामिनी सब सुखमा की ۱ 
कोटिन शरदचन दूति लाजत रति सत रहेत ल लजांन। | 
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गोद बिहाहिनी प्यारी forged? चकोरनि। `‏ مود 
ay fm भुजहार बसत तेरे eq पिय अंक मरोरनि |.‏ 
EA. 'सियाअली' SS‏ 


| SEIT 

pr 

ee | भैरवी 

ie E ॥ N >$ 
X ज्जागिये ate मेरे जीवन प्राण ! र 
۸ -प्रात भई अब रजनी विगत भई ससि दुतिलागी कुमिलान ۱ EE 
5 सखो सरोज ठाढी मग जोवत उदित होउ जूग ae yo ae 


۳ नोंद و3‎ तेजि निज निज प्र मित पगिए प्रेम m 
` “सियाअली' प्रिय छबि दरसाईय मिलि दोउ रसिक सुजान ॥२१०७ _ 


) 458۹ `) 


जगे दोउ जिय के जीवन ۱ 
$ $ O संखि df हेरेति पे अलसाने दृग कोर 
3 3 बिछरी aah छुटी कपोलन चितचोरन a 3 
ihe nee प्रानन के प्यारो सजनी दिय मो दुग बिचठौर। 
Fi सयाअली' area | 
| ( २१२ ) ۱ DS 


प्राणो के पियरवा जागोही। 1 
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दलित भई अंग अंग ade ne a प्रहार gu 
आज कहाँ कहँ कियो रसिया ने 'सियाअली' उठि कहिए Il 


men) 


 दरसावो सखि मंगलयार 

मंगल सरज्‌ जलभरि झारिन मुख प्रक्षाली भरि प्यार। | 

ओ। मंगल शव दरपन दरशावो करि मंगल. सिंगार । .. i 
_ धूप दीप मंगल 519 मिसरी फल मेवादिक सार।-. . 

लु aft करो अचवावन बीरी मसालेदार ।.... ` 

۱ En “मंगल अतर सुगंध लगावे पहिरावे गलहार ५ .. ۱ 

ai f 131 करि मंगल आरती गावे मंगलचार ॥|.... y 


( २१५ ) 4 


गावो री सखि भोर बधाई | तिक | 
` भरि fist दृग निरख भोर सुख बरसत है रस पियो अधाई | | 
रेत जगे WITT दोउ “भोर भये भोरो छबि छाई। | 


‘a अलसाने दग झमि रहे कस जनु निसि की रस देत बनाई | 

ES “सियाअली' के ये प्राण निछावर जब चितये मुख भूज कोई Il 

हैः 

Ra RR) 

Eu 57 RRS 

۳ दीजै हमें या सुख ۲ | aerate; et दी 
रन जगेसुख Ta ges Maa 
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रंगीलो et oe 
AAA bi अनूप ag हियर बीच ار‎ र, 
. मन हुरी लीनो अवध तोतरे गुद मुसुकान चलाये | y 
Mara’ अब तो मन सजनो इतके हाय बिकाये RA 


- 


Y 
केसा बना बनि आया मै Mi में ۱ 
अब तो मन मेरो सजनी .परिगे. हाथ पराया 11 
"HE AGA के मत को ठग के जुलकव. जाल PATA) 
'सियाअली”मिथिला की गलित में ऐपो धूम मचाया।। 


e १४७१ mr होड़ जि 
सिरकी पगरिया में तोरा अजब रंगदार दलहा। 
मदमाते नयनमा तुम्हार 2۳ 
कानों की कुण्डल पे केसी लटक झलकदार दुल्हा। _ 
"۲ जनु चमे कपोलना तम्हार Seg 
` तकाले काले Feb ये तोरा ATT ۱ 
मनहरनी हँसनिया तुम्हार दुलहा । 
3 “सियाअली' तोरे परुबारि वारि जाऊं बलिहार दुल्हा | 
bee 3 = सोरा हो जा हियरवा का हार FFT Il 
) 380°) [a PA 
अवध पिप्रा बांका बना दिलदार । ۱ 
fra मोर मणिन की राजै मोतिन । 


2 21 an खौर रचित भाजन पै कंज नयन कजरारर | 
. 'सियाअली' सिय दुलह प्यारा जोवन धन आधार ॥ | 
BR x a > ( ९२१% +) 3 । | y TEYE E 2 3 
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pa ae हा आये staat arg सेउ नी | a 
... मंगलथार में बरा बराय लेव दीउना निहारी लेउ > 
"TF “दुलहा मनमोहना निहारि लेउ री । 
ओ मुख भरि पनमा खवाय देव अली 5 देव री, 
IAS दूनो नयनमां लेउ री । 
8: दधी भछत सिदुर की टीका हंसाय लेव री, 
SS aA के कपोलना हुंसाय लेउ री! 
(सियाअली' दुल्हाके ae बलुश्या बसाय लेउ री, | ۱ 
Ye; अपने उर एना बसाय लेउ ۴ 3 


राजक्‌सार की झांकी के पद 


लगी तोसे नेहिया नाही छूटी | 

Fo नेहि नयनमा कहिं नहि माने 8 मुखछबि ۱ 

कानि गई कुलकी सबही विधि ara नयन अब जूटी | 
'सियाअली' दुग छाके रहे नित पियत रूप र॒स बूटी । 

4 suena et 


Et नगा | मौहि विसारे 
vey Al ze Er A SE 85 =| Sere ۱ 
'एसो तुमको निशदिन चाहत है तुम याके ۱ 
'सियाअली' समदर्शी कहत सब क्यों इस भाँति निहारे ॥ 


Sos ss ( २२६ ) 
नेही कहा के बेदरदी न ۱ | 
लगन लंगी तेरे चरणंन में कर गहि प्यारे निबाहि[सो लोजे | 
हौ तो निबल सबल हौ प्रीतम मोहि दिशी हेरी कृपाबल दीजे t 
'सियाअली' को भवबंधन से लोजे छुराय अपनो अब कीजे ۲ 
E गजल ‘sp #, 
क्यों किया दिलदारी हमसे जो free बनना ही था) 
'तुरत दे देते जवावे जो निछुर बनना हो'था।” | 
हम तड्पते हैं सजन तुमने खबर लीन्ही ` 
प्राण ले लेते उती दम जो जखम करना ही था ।. 
नेह की फाँसी गले में डालकर बिकल किया। 
हाय निर्मोहि तुम्ही पे आय हमें मरना हीथा। | 
बिरह की अचि कहाँ तनमन में मेरो लंगी रही) 
हाय हम्रो रात दिन इस आग में ज़लना ही था। | 
feat तुम्हारी बेरहमी जाती ही ٩8 | 
। हमको तेरे cen के दरिया में बहना ही ie | 
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sms worse 


A ۴ 
प्यारे लागी हमरे जियरा ।' 
बैठे कनक भवन सिंहासन मन्द मुसुकान हारत RAT | 
शा मुकुट कानन में कुण्डल उर-मणिमालःबसन पियराः। 
ली? त्तित पान पबेहो, : रहिहौं चरण कमल नियरा ॥ 
3 = 5 35 TEP SUR PER fo wes 1 5 $e 
A E हैक rip 
जिया तोसे लागी f का या | 
झन ये नयन तिहारे सांवलिया, बसि गई श्याम सुरतिया | 
पलक ओट मति होओ  सजनमा, राखोःलगाय तोहि छत्तिया | 
काज बिसारि दई हम'सिगरो, भलि गई मति TAT | 
ओ-  शसयाअली' सब्रही बिघि तोहीः दियो सुनाय मृदु घतिया ॥ 
¿A ह (~ 3३२५४) 
EEE 
सिया दुल्लह सलोना सांवला। ch ES 
केशर खौर पाग केशरिया, कलंगिन की छवि 0۱ 
Pe मिथिन नगरिया शोर माचो री, किन गलियन से आवला | 
egg मुरति सकुमारः सांवरो, प्राणहु ते प्रिय लागला. 
“सियाअली' सिया दुलह ज्‌ की तिरछी चितवन भावला ॥ 


तव > 6 
4 1 h pat y 
2 h 
dc 


मन लोभावने | 


सियदुल्लह छयल 
खौर की का 
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e 


Fee अनुपम सुख पइहौ मनमो ग हा । N 
) २३५ ) 
सिया दुलहा छयल मोरा | ۱ 
अपना दलझ्वाके arar dare कलंगित में मोतिन TUT | 


अपने दलहवाके gen date, ले लै साँचो "अतरवा 
अपने दुलरूवा के केशर रंचोऊं, कमल नयन A 

"जश अपने दुलरुवा के गरवा लगाउ वनि बनि हीरन के हरवा Ti I 
` बड़ा भागन बना आये 351 घुमे तिये संग भे । & 
'सियाअलो' के TT वँधि गये पियाजुके भांचण्वा ॥ | 


Ee ۱ es 

मैं तोरी छाको हो राजबनरा।. | हु) a 
तबसे चित मे चैन न आवे जबसे नवलवर मोहि दिशि ताको। 
बिन देखे कल कंसे पड़ेगी, चोरी गई तत मत Be = tae 3 ۱ 
हा कहुँ कछ कहत बनता, हिय रिच गइ गई चितवन बाको । | 
ات‎ घमति गलियन में TT तेरे AeA छांको U 


o ۴ ¢> ا کو‎ Cs 
5 < के x 
हल 1 
झल T ۰ 1 $ سب‎ 4 > 3 5% a E E ۱ 
£ 


ay 


तेरी झलन पै बलि जाऊं रसिया | 


۰ रप्तोल ry ES ni 
संग YT J 
pat o 
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1 TBs PF و‎ Ye 
۹ अवध छय़ल चित चोरवा हसि हसि हियरा ET र 
करि तिरछी सेनन की कोरवा नजरा भरलंता बेदरदी | 
ठी वेना कहत रस्‌ वोरवा, नियरा अईले ना । 
लगो लगी के गरवा, FAT लीहल ता.॥२३६॥ 


जेवनार गारी 


छयलवा को देहो و‎ चुनि ۱ 

त थार . छतिसो व्यंजन, आनि धरो मनि थारी | 

जेवत लालन सिद्धि सदन में, गावत सरहेज सारी | 
इ अति सुकुमारी, शान्ता बहिनि तुम्हारी । 

a fe बै रनः तो च er राजकुंवर को, लै भागे जटाधारी | 
rn ऐसी रीति है, बाहर काह गुजारी | 

लटि न जावे aaa नगर की, सिगरी कन्या कुमारी | 

जेवत लालन मद्‌ मुसकावते, 'सियाअली' बलिहारी Noll , 


( की 


रंगीली गारी रस भरी इनका ae दीज 
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तुमसे मिलने को चाहत, शाः 
ताहि के ढीग रहूत हौ प्यारे, बहिन भाई एक 
गुरु बन्या महं केलि करत हो सरि जग में सोर । 
'सियाअली' कछ ate पाइये जीवन घन चितचोर |! 


( -२४३- ) 


क्या अजव रंगदारी ललन ससुरारी की गारी | 
बड़ी भाग बति आये जनकपुर पाय सरहज सारी । 
प्राणहु सो प्रिय प।हुन मेरे, सुनिय ۰ बात हमारी । 
शोभां धाम श्याम सुन्दर वर, सुनिये बात हमारी । 
कैसे बत्रि होयेगी तुमसे, अवधपुरी की ۱ 
आरो एक सही मैं जानति, तव कुल की उजियारी । 
अति अनप मुनि जन जेहि जांचत, ऐसी बहुनि ۷ 
जिनकी चाह करत सारें जग, तिनको क्या रखवारी ॥ 
मिथिलापुर घर घर में रखिये, राजहि शान्ता कुमारी । 
| “सियाअली! निज वहिनी के गुन हिय बिच लीज बिछारी॥ | 
| A oe 
गारी وچ‎ gig BAT अलवेला लला जू । u 


दग पुतरिन के पीठा ۰ अँखियन महँ ۱ 
सर्त रुचिर छतिसो व्यंजन, हित सो आने जे पेव | 
ससुरारी की गारी है प्यारी, सुंनिसुनिकंनलेजेवे: | 
एकै बहिन 1 ह्म IS केहि देवे ۱ ER 5 
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(२४९ 
नननभरिलखिलेहोंललनकोगारीन al 
a जीवनषन दुलहे.को कहि Tel. 
o विश्व द इनको बहिनी जो तिन उपमा नहि पइहों | 
सुन्दर छवि इनकी बहिनी युत हियरा Fe EN 
fae सुवर्शांति बसे मिथिला में लइहीं भांगे जो पंडहो । _ 


ते ते लखे गुगल छवि आली एकहु पल नहि नींद पड़ी री | 
जरो भई डोलत घर बाहर मौन कबहुँ कबहुँ झगरी री ॥ 
۳ नामे रट रन बितावतं नैन लगत अंसुअन झरी री | 
ओ 'दौरिददौरि पौरी ٩8 आवत काहु को नहि TF करी री ॥ 
13386 मंद ठठाय हँसत सोइ कबहुँ लाय बतिया न लड़ी री । 
' faa भई प्रम दिवानो दरस प्यास अखियान भरी री ॥ 
( २४८ ) ۱ 
aig प्रिय नैन: सेन ۱ ۱ 
Fag qua चलत मंद गति qua मत्त गयंद ۱ 
wage दे गलबाहिन प्रिय के नन संयन बतराते ॥ 
कबहुंक चढि 3,3 डारियन झूलत तब अति मोहि सोहाते । 
झूलत NS टकरात परस्पर बिहँसि बिहँसि बल खाते॥ | 
1 [ प्यार सों 3 पाश धाते । ۱ 


प्रिय की de पीठ मिलत प्यारी 


+ i 
E E 2 
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, 
اد 


F7 ۳ 


मिनि तब 7a लखात ۱ 
पुत्रि कछ FÊ हटि aoa लालन प्यारी धति इउरात ॥ 
हटत हटत सन्मुख प्रिय आये प्यारी तरफ लजात | 3 
'सियाअली' वह अद्भुत शोभा देखे ही बनि जात ۷ و‎ 


( २५० ) 


महावर प्रियाज्‌ की अधिक ललौही | 

लखि लखि लाल निहाल होत अति मानत नैनन सुफल धनुषघर | 
समता करत 5515 गुलाब सौं अधिक लजात गिरत भू तल पर॥ 
ये मुरझ्ञात छिपत जब हिरषिये विकसत अति निरि 1 
अघर लालिमा.लाल मिलावत फांके अधर AST ललन करे ॥- 
मनहु लाल अनुराग लालिमा घरि मूरति. बनी महावर#॥ | 
सियाअली' 313927 सुख मानत जबहि महावर देत पगनि पर ॥॥ | 

2 + १५) res 0 


(CIR 


मेरी तो इक जनक AAT की आस भली | 9% bit: 
मैं तो वेलि उर्नाह की बोई. नेह सुधा जल सोंचफली1 न | 
प्रेम पुष्प को गंध बहत नत प्रीत रीति को फलन फली॥ < 
नित अति चाखत सरस युगल रस पिय प्यारी की प्रेम पल्ली  -. | 
तीर्थ यात्रा कछ न जानत ats प्रीतमज्‌ की. रंग गली ॥ 5 
'स्ियाअली' सिय रसिक स्वामिनि उनकी मेरो, बनी भली ॥ 


( २५२४) 
सियाजू की बिदिया जादू भरी। ' E iv BE 
बिया वेश होत लालजू पिय के नन अरो ॥ 
लिन बंषत रजु हनः एक वरी । 


रू. 
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“सियाअलो' यह मुस्कान तिहारी मनहु त्रिवेणी गा = MARIA 
( २५४ ) 
“प्यारी लगे प्रयाज को विहँसन | 
जे विहँसनिवश होत लाल नित जे बिहँसन लालन मन हुलसन | 
जे 17 मनि सी राजत, दूर होत माया की ATTA 
fasafı को लोभिन सुखद TAS सरत रस बरसत 
HR समके (की 
_ सियाज के ककन जादू भरे। न 
gate हिँलत faa पिप धुनि गु जत सुनि सुनि रघुवर चौंकि परे ॥ 
को टेरत प्यारी नहि नहि wat शब्द भर | 


भनि afea होतं RR शंकर ध्यान समाधि टरे॥ 

छमा सहित भये चकित रमारति धन्य श्रवनन ये शब्द परे। 

*सियाअली' बाजत पहनावत स्वर सुख FET पान कर ॥ 

۱ ) २५६ ( 

प्यारी प्यारी लागे प्रिंयाजू की ۱ | 

जेहिं मुं दरि में पिय की झाँकी होत रहत निश दिवस सुदेरी। | 

प्रिया और जब भुजा करत पिप मुख दरसत मधुर म बरी ۱ | 

सीताराम नाम प्रिय अंकित युगल अंगुर्यिन जब दोउ po 

fanaa’ मुदरी छवि निरखि जबहि भुजा मम अंश घ 
( २५७ ) 

सिथाज की कंठमाल लगे अति प्यारी । 2 

मुक्ता स्वेत - बिच नोलम दोउ श्रियतम रंग ۱ 

मध्य सुवर्ण farg aa राजत 5 त्रिवेणी ۱۱ 

उरिउरि माला प्रिय उर लागत श्याम झलक रंग ۱ 

माला सदूस पिय भुजा शोभित प्रिया कंठ बीच ۱ 


. मुनहु शिवमुरति लपटी दो 
.  -सियाअलो' माला की ९ 
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r 


लसि वै प्यारी की मुस्कान । FFF 


aa हिंमरिरिं पर शोभित अति दामिनि को लतिका रुचि गार र 


(AE Y PS 


fe far बिसरी कुलको कान '' ` 
۱ ne अधिक नुँकोली सात ॥ ' _ 
aa रूपिणि आस कहे एँचि दई FANT | 
देह गेह की सुधि न रहो मोहि बिसरो गीता ज्ञान ॥ 
कहा सार संसार सुखन में पाई सुख की ۱ 
“सिय अली” FERIT दात AY याचत वरदान 1. 
क छोएर ह) | 
fart को मुख लखि चंद TTT री 
ताहिःसम्य ते घटत बढ़त fra दूर गॅगन पर छायो री ॥ 
खि मुख कमल .लजाबत पंकज साँझ होत FEM री | 
सति मुख निरखि निरखि शरमावत कबहुँ न काहु लखायो री ॥ 
रघुवर मुख समता नहि पावत, श्याम ब्रन जो ۸ 
सियाअली' सिय मुख सम सियमुख जाने जेहि लखि पायो री. ।। 


( २६० ) 
दंत पंक्ति राजत अति प्यारी | 
जब खोलेत कछु 39 सरसंत झलक मिलत जब विहँसत प्यारो | 


arg दामिनि की लघ्‌ कलिका नभ ते उतरी देहि छवि न्याः 
गोर वणं मह मिल अति सोहत चंद मिलि चपला अति प्प 


A 
नील गगन He मनु तरावली नभ गंगां पूजत अधिकारी | 


۳2۲9 दंतन की गनदा करत जबहि विहँसत पिप प्यारी ॥ 


1 


(RRE) 
मोली भोली लागे Ra 
ee बातन Fer कुल मणि सुनिबे कहं ललचत दिन राते | 
a? नि बतियां स्प सुधा” की जने बरंसौते।। 


) समझ - पड़त. 
ei, 
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۲۳۳۵8 ” 


> 1 
Ms Y = > ۹ 


कोमलता पाई कोमल कुसुम दृष्टि के बरसत ॥ 
हस हस भये हसनि विलोकन दामिनि मुस्कान मन हरत | 
3 ES . कमल भये क्टाक्ष के फरत नेनन निरखि भये अंति दरसत ॥ 1 
श्याम भये er गाम भये लखि श्याम केश कह राम भये रामासुख झलकत। A 
_सियाअली' भई faa साथ सो हरषत रहय प्रिया के हरषत॥ ie 
gong rn kde 


क कुमारी हमारी । १ $ = 
र को लहरी सी पले पल करत सम्हारि हमारी 
उर में 515 उपजत है पुरवत इक की चारि हमारी॥। * [| 
रक्षक पाइ कहाँ 7 करि सकत बिगारी हमारी ।« q 

12131 स्वामिन सहारे सोवत गोर. पसारि हमारो॥ . = | q 


Tin 


Ce 35) Rss 7 
लहै पद पंकज प्यारी) سس‎ १ ۱ | 
सुषमा अयन प्राण को सवंस,.श्री निमि--राजदुलारी। : ۹ 


क एक बार q कोर इते .करु TR ۴ 

` qf AATF ,तऊ तेरी ही हौं भरमवश तोहि बिसारो। 

 सियाअली' तोहि कैसे मिलिये बित प्रिय कृपा तुम्हारी ॥ | 
(90 ९२४४) dl १ 
E बरसत हम सिय महरानीज के ۱ ۱ | 
۱ farga देश प्रसिद्ध जनकपुर तेहि हमारे ढांव । | 
कनक भवन षट ऋतु कु जन में खेलत संग सिय दाव ॥ | 
सवेस भाग सुहाग हमारे श्री जनकललीजू के पाव । . 
faa सियचरण छोडि अब न 
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प्राप्ति-स्थान 


० श्री 336 वल्लभ शरण अ i 
श्री हनुमान बाग. 3۲637 षाठ : 
3717۱55۲-7۷3 

تفت ۹ 


७ भी रसमोद कज 
ऋणमोचन घाट, 
_ अयोध्या - २२४१२३ ES 


AAT 1 
ne 


